लिदास क otl | | 
.[ कबिदुलगुरु कालिदासक anaha] | 
at ; 


Darbhanga 


Mithila Research - 


7 From Archive of - 
Dr. Ramdeo Jha 
Xabilpur, Darbhanga 
प्रकाशक. ae 
नेथिली - मंदिर a 
दरभङ्गा ॥ 
* 4 
द्वितीय संस्करण 
{ १६६६) 
मूल्य: RY 3 5 
| 
मुद्रक | | 
ˆ श्री भूपेन्द्र फो if 
५ — बमथिला प्रेस, दरभंगा 
- Scanned by Vijay Deo Jha 


बिन्दुमात्र 


कविकुल-तिलक कालिदास क श्वज्नारतिलक! संस्कृत 


ES 


ELEC, 


रस-साहित्य क लघुतम काव्य थिक। संख्या मे sax 
रहितह rere व्याख्या मे ई बीसे पड़े छ | बिन्दी-तिलक 
सूक्ष्मतम रहितहूँ जेना मुखक प्रसाधन रहैछ तहिना SEI 
रस-तिलक xen साहित्य मे मुख्य स्थान vu | 

प्रस्तुत मैथिलीकरण मूल संस्कृतीक लघु रूप थिक | 


_ वसनततिलक-शादू लविक्रौडित सन मध्य-वृहत्‌ छन्दहु क 
भाव-वस्तु के दोहा क लघुता मे अँटायब ओ ओकर 


प्रवाह क निर्वाड wat धरि संभव भेल, से बिज्ञ वाचक 
जानथि | | 
fagex ggat श्री रमानाथ बांवू एकरा. सरुचि 


mw - - ९ 
आस्वादन कयलन्हि, d ओहो महानुभाव के इ लघु 
` र्‌सबिन्दु ससंकोचहि अर्पित कयल i 


सिथिलामिहिर कार्यालय, दरभंगा 


ais | — gas 
( प्रथम सस्करण्‌ ,-{६४७); 


———— 


कत सुरभारति कविगुरु क 
art सिन्धु गंभीर! 
कत लघु दोहा बिन्दु ई 
“मैथिली क -छद ` «i 


E: 


'तदंपि सुमन अपित सुंचित 

-zq करथु रुचिमान | 
साहित्य क कुसुमाकर ' 
' २ रमानाथ? मतिमान ॥ 
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o घंगार-तिलक 
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मुज ENA, मुख कमल, चख 
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कुच APE- लावण्य - सरु 


` मदन > दग्ध हित बाल॥ 


पहु «afa मधु मिशि;-किरह arf 


gata ` .जौँ, Aar 
पिक क supr भे, राहु बनि 


बिशुःकः Stee ` कुष ॥ 


भृङ्गार-तिलक 


क 3 — 
अघर पल्लब क, पंकज क 
मुख, कुन्द क दुति «wi 
अङ्ग यस्पक क, Ben धनि ! 
उर. पुनि ana gal 
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upg Qaa कज - गत 
भूपति - पद्‌ चढ़बैछ । 
wen मुख-कमल थित युगल 


मदन -. गते खसबैछ usc 
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जाउ चुकाउ घरहि, mga- 
समय, न अहँ बहराउ | 
इन्दुमुखी ! afa मलिन fag 
aaa ' विमल मुख राहु ॥ 


शृङ्गार-तिलक 
छ 8 5 


HAT — afaa कपोल, UT 


ज्यन क अंजन BIA, की 
SE रूसल बा बाल?! 


— "७ --- 


'पहुक प्रवास - कथं बितल 
नाति; शेष किल्लु काल | 
आन सोल हो amas 
प्राची सौतिनि लाल ॥ 
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चक्र भ्रमण, आतप तपन, 
wat दहन दुख ELE 
कलश युवति-भुजमूल ufu 
श्पुख न होए बिनु क्लेश ॥ 


शृङ्गार-तिलक 


=< 


ज्ञाहि रंगनि क संग xul 
अनुभव राति करोति 


जाह ततय, अलि प्रकृति थिक 


नव - तंब फूल क प्रीति | 


—$ G— 
पति व्यवसाय. - प्रबास Ñ,- 
ag ननदिहि क मांस | 
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ufa amr एहि aa? 
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राति अन्हरिआ, घन सघन 
चोर के भय मरि गामः। 
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अुङ्गार-तिलक 


E छ रु 
ge त्रिदोष - औषधि युवति 
हरति सकल ga मेलि। 
पित्त अधर रस; वात mu- 
मदन, कफ रति - केलि ll 
-१३- 
' आहत कुटिल कटाक्ष सँ 
तदपि उपाय न आन। 
fafs विष क औषधि gaa 
झुन्द्रि | वचन प्रमान || 


मदन - अनल - ज्वाला शमन 
-नहि चन्दन डर लेप । 
आबा आगि aga अधिक 

aie क प्राबि प्रलेप ॥ 


श्ुङ्खार-तिलक 


-१प१- 

नयन क शोभा सँ विजित 

मृग लेलक वन - वास । 

कुचयुग-जित गज नगरु-बिच 

मूढ न बुक उपहास ॥ 
—$&— 

कामिनी क कुच बीच अति 

अदूभुत अग्नि aig | 

दग्य करय दूरस्थ के 

लग्न क ताप हरछ॥ 


-१७-- 


फूलक उद्धव फूल सँ 
कतहु gaw नहि कान । 
देखल धनि - मुख - कमल मे 


नयन नलिन छेंविसात्त ॥ 


भेल अराजकता एतय 
को डकेतहि क छूटि? 
जे कामिनि चललहुँ अहाँ 


विवश हमर चित लूटि! 


—१६- 
भामिनि ! यदि we कुपित, पुनि 
कहब कथा शत afi 
चुबन आलिङ्गन हमर 
थीक उचित दी फेरि॥ 
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रस WHC क Wa चान वा मदनं बसते | 
रचलन्हि धनिक शरीर प्रज्ञापति नव रसवंते ll 
धारि कमंडलु रटथि वेद अंतर ost भिषय रुचि । 
afs व्यस्त धाता पुरान कथमपि न सकथि रचि ।' 
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देसिल बयना सब जन मिटठा 
ते तैसन जम्पओ अवहटट्ठा 
(Mahakavi Vidyapati) 


Mithila Research Society has undertaken initiative of digitization of rare and 
classical literary and research works in Maithili for readers and researchers. This is 
purely an attempt to preserve and popularize great works in Maithili for present 
and future generations to know their rich literary treasures. Art and literature shape 
a civilization. Mithila a cradle of learning has a glorious literary tradition right 
from Jyotirishwar Thakur and Mahakavi Vidyapati (medieval age) to Chanda Jha 


(pre independence era) to modern age represented by legends like Pandit Surendra 
Jha Suman and Pandit Chandranath Mishra Amar. 


There is an exhaustive list of author, poet, playwright, critic and likes who chiseled 
Maithili literature into a great mosaic. Contribution of legends like Abhinav 
Vidyapati Bhavpritanand Ojha, Pandit Surendra Jha Suman, Kashikant Mishra 
Madhup, Kanchinath Jha ‘Kiran’, Ramcharitra Pandey ‘Anu’, Radhakrishna 'Baher', 
Yadunath Jha 'Yaduvar', Chhedi Jha ‘Madhup’, Pulkit Laldas ‘Madhur’, Deenbandhu 
Jha, Janardan Jha 'Jansidan', Murlidhar Jha, Jeevan Jha, Kavivar Sitaram Jha, 
Upendranath Jha’ Vyas’ Mahamahopadhyaya Umesh Mishra, Harinandan Thakur 
‘Saroj’, Jagdishwari Prasad Ojha, Umapati Tiwari, Mahamahopadhyaya Madhusudan 
Ojha, Dr Sir Ganganath Jha, Mahamahopadhyaya Parmeshwar Jha, 
Mahamahopadhyaya Mukund Jha Bakshi, Ayodhyay Prasad Khatri, Nayayacharya 
Anand Jha, Umanath Jha, Tantranath Jha, Munshi Raghunandan Das, Ramdeo 
Srivastava, Sahdeo Srivastava, Bindeshwar Mandal, Jagdish Prasad Karna, Girindra 
Mohan Mishra, Brajnandan Thakur, Kalikumar Das, Subhadra Jha, Harimohan Jha, 
Babu Bholalal Das, Dinanath Pathak, 'Bandhu', Shailendra Mohan Jha, Babuaji Jha 
Ajnat, Ramanath Jha, Fazul Rahman Hashmi, Ishnath Jha, Mayanand Mishra, 


Chandrabhanw Singh, RC Prasad Singh, Ramdeo Bhabuk, Dr Ramdeo Jha, Jaikant 
Mishra, Krishnakant Mishra, Pandit Chandranath Mishra Amar, Pandit Govind Jha, 
pr. Ramdeo jha, थि ene jha Vibhakar , Dr Ratneshwar Mishra, Ravindranath 
Thakur, and other can't be forgotten. They dedicated their life to enrich Maithili 
literature with their outstanding literary creations. Many died unsung despite 
producing some of the best literary works and sadly they were forgotten. They 
selflessly devoted their life to serve Mithila and Maithili and bestowed upon us a 
rich heritage. 


It was often felt that books in Maithili are not widely available despite huge demand 
by readers. Even outstanding literary works became rare due to lack of reprint. 


Mithila Research Society is trying to bridge the gap by collecting and converting 
them in digital form. Mithila Research Society clarifies that this is purely a non- 
commercial undertaking hence any commercial use of the books is prohibited. 


Mithila Research Society was established in 1905 by great poet Chanda Jha along 
with others. The organization was named as (Mithila Tatva Vimarshini (Mithila 
Research Society) to promote and preserve culture and literature of Mithila and 
Maithili besides promotion of teaching and learning of Sanskrit and Maithili, 


research and printing of popular texts of Mithila, research and publication of books 
related to history of Mithila 


Pandit Chetnath Jha, Babu Keshi Mishra, Mahamahopadhyaya Mukund Jha 
Bakshi, Mahamahopadhyaya Pandit Gannath Jha, Munshi Raghunandan Das and 
Babu Tulapati Singh were on forefront along with Chanda Jha. Mahamahopadhyaya 
Parmeshwar Jhahad written history of Mithila named as Mithila Tatva 
Vimarsha on request of Mithila Research Society. But the organization despite 
abundance of energy, dedication and hundreds of scholars deeply involved with the 


activity of the association could not flourish due to lack of desired support from 
saciety that was a huge loss for Mithila. 


But the organization was revived around year 1965 by Dr Ramdeo Jha under 
guidance of his senior Shailendra Mohan Jha. So far by the mid of year 2018 Mithila 
Research Socicty published over 150 books of Maithili literature and regularly 
undertakes activities for promotion of Maithili. Dr Ramdeo Jha is heading this 
institution assisted by Shankardeo Jha. 

Vijay Deo Jha 
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॥ श्री ॥ 


। बिज्ञापन ॥ ऱ्य 
**मिथिलारिसर्चेसोसाइटी.% 


सम्यगद्योगशीलस्य सहायः 
स्वयमीश्वरः । | 
SSS 
१ दरभङ्गासें एक सभा. 'मिथिला es सोसाइटी? ( सिंथिला 
तत्व विमपिंणो.) नामक लग भग डेढ़ वर्ष ud अछि । ( १.) 
सस्कृत विद्याक पठन पाठन. बढायब; (x) मैथिल वा अ 
न्यकृत ग्रन्य जे मिथिलामें प्रचलित अदि तकर अन्वेषण प्रो 
मुद्रित करव; मिथिला देश s df विद्वान: को अन्य 
विशिष्ट लोकनिक यथार्थ इतिहास लिखब; (४) सिर्हिलाक 
ऐतिहासिक स्थान ओ वस्तुसभक ' अन्वेरणां शी यथा साध्य 
{futga चेष्टा करब, ( ५) magaan आओरं जा 
'भोरो विषयक उन्नति करव, उक्तसभाक उद्देश्य छेक । एकर 
निर्वाह सकल साधारणक सहांय.व्यृतिरेक wu नहिं । रि 
सर्च सासाइटीक प्रार्थना जे मेथिलभ्रातृगण स्वोलतिमे प्रवृग्त ' 
gifa, परस्पर सहायता -करथि, उैपसभां निर्यक्त कय faa 
सासाइटीक साहिय करधि। .. "T" 

२ एहि ad इहो विचार भेलअदिजे एहि सभाक द्वारा निरी 
क्षण पूर्वक प्राचीन दुलभपुस्तक मुद्रित कपलजाय | एक दुद 
व्यक्ति अपना अपना द्रव्यें पस्तक wan उद्यतरूथि। 
श्रो एहिसभाक द्वारा छपाश्रोलजायत | परन्त एक दुर ८५- 
क्तिक साध्य एहनभारी कार्य नहिं, एकर तीनि उपाय छेक- (€ 


v मेयिलाहेतम। धन । 


Er ९ ) श्रीमान्‌ लोकनि ट्रव्पक महापता करचि, ताहि द्रच्ये 
उक्तसभाक ZT पस्तक छपाशीनज्ाय. एहि URTA पर 
स्वत्च मिथिला रिसर्च सासादटीक TRA पम्तक चिक्य 
हो:“तलनव्ध द्रव्प मिथिला देगक उपकाराय व्यय हो। (२) 
Svat त्रीरान ज्ञोकनि जजपना द्रव्ये एहि सभाक द्वारा पु- 

*स्तक यपावा च, सभाक TZ3Tu म्राचान Zub भ पर्तक एकत्र 
कपल जाय: ग्रहोत प॒म्तक्रक प्रफ देखल जाय GHI मद्रण 
लयर जाय । UE परित्रमक्त SIUE दशांश Alea परुतऋ 
AW डाचत द्रव्य UTE सात्ाइटाक उक्त AMA दावन्डा 
(३) अवचा जे *ज्ञांनो Raa चोचाइटीक aa 
ST तकर ग्राहकरूपे उक्त चाखाइटीक सहायता सान 
MIA कराय. समचित द्रव्य इत्र पस्तंक खरीद ऋरवि-1 

३ fd चासाईटोक das विविध विरूदावलो विराजनान 

“नान्न सहाराज्ञाधिराज़ श्रोनान निचिलेज्च तया त्रीसान 

TENNIS मित्र जज कलकत्ता gTEAIT- pO» जरो 

SaaS कलक्टर PRAT प्रार्थना कयलगेल A जे आओ 

चभापाते ह्यांचे | बानू बीतुलापतिचिह, चाज श्री विन्च्य- 

नाय फा até (e; बाज त्री गझानाचमा tas Wo, चाच st 
विन्ध्येश्दरीम्रचादचिंङ्नो, At काली चात्र डाक्टर, सहान- 


ढापाध्याय do at चित्रघर मित्र, कवीश्वर mea श्रोचन्द्र 


‘AT, वयाकरण केसरो Wo त्री परमेश्वर झा SIs सभा- 
सद्गणार्मे नँ ary 


४ Raa मामाइटी कं. मेम्बर हयव्एक TART 
| धनयत mur ATA ie 


२ उक्त विषय सम्बन्ध में जाहि महाशय के पत्राचार करवाक 
we में निम्न लिखित सेक्रटरी से करथि । 
E | Al करा WA a Yo 
Met १९०६ ˆ सेक्रेटरी मिथिलारिसचेसासाइटी 
j दरभंगा । 
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